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सं0 3ए - 2 - वे०पु० - 06/ 2015 - 8405/वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


शिव शंकर मिश्र, 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
सेवा में , 

सभी प्रधान सचिव / सचिव । 
सभी प्रमंडलीय आयुक्त /जिला पदाधिकारी, 
बिहार । 

पटना , दिनांक 23 सितम्बर 2015 
विषय : मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(i) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में । 
महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्रांक - 3637, 
दिनांक 10 / 04/ 2013 द्वारा वैसे कर्मियों, जिन्होंने लिखित रूप में विकल्प प्रयोग संबंधी आवेदन सक्षम 
प्राधिकार को दिनांक 10 / 04/ 2013 तक नहीं दे सके थे, उन्हें उक्त पत्रांक के निर्गत होने की तिथि अर्थात् 
10 /04/2013 से दो माह के भीतर विकल्प प्रयोग संबंधी आवेदन देने की छूट दी गई थी । 

2 . किन्तु ऐसे मामले प्राप्त हुए हैं कि कतिपय राज्य कर्मियों द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारी को उक्त 
निर्धारित अवधि ( दो माह) में विकल्प चयन संबंधी आवेदन दिया गया , किन्तु नियंत्री पदाधिकारी द्वारा 
अग्रसारण करने में हुए विलम्ब के कारण उक्त निर्धारित अवधि में विकल्प के आधार पर वेतन निर्धारण नहीं 
हो सका । पुनःश्च पूर्व के वित्त विभागीय निर्णय के अनुसार दिनांक 01 /01 / 2006 से 31 /12/ 2008 के 


ला 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 सितम्बर 2015 
बीच कोई वित्तीय उन्नयन ( ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० ) दिया जाता था तो उसका लाभ दिनांक 01 / 01 / 2009 
से दिया जाता था । वर्तमान में यह प्रावधान वित्त विभागीय पत्रांक - 275, दिनांक 08 /01/ 2015 द्वारा 
संशोधित हो चुका है जिसके तहत दिनांक 01 /01/ 2006 से 31 / 12/ 2008 के बीच देय वित्तीय उन्नयन का 
लाभ देय तिथि से अनुमान्य है । 

उक्त उल्लेखित स्थितियों पर सम्यक् रूप से विचारोपरांत यह निर्णय संसूचित किया जाता है कि 

(i) यदि राज्य कर्मी द्वारा विकल्प चयन संबंधी आवेदन दिया गया एवं उसके अग्रसारण में विलंब 
हुआ तो ऐसी स्थिति में आवेदन में दिए गए विकल्प के आधार पर वेतन निर्धारण किया जायेगा । 

( ii ) वैसे राज्य कर्मियों , जिन्हें वित्त विभागीय पत्रांक - 275 , दिनांक 08/01/ 2015 के आलोक में 
दिनांक 01/01 / 2006 से 31 /12/ 2008 के बीच देय वित्तीय उन्नयन का लाभ देय तिथि से अनुमान्य है , 

र्भ में इस पत्र के निर्गत होने की तिथि के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकार को विकल्प आवेदन 
देकर विकल्प प्रयोग की सुविधा प्राप्त होगी तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अंतिम होगा । 

विश्वासभाजन , 
शिव शंकर मिश्र , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


लप 


दन 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1088 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 
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